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राष्ट्रधर्म रक्षक - श्री बच्चू सिंह 
- डॉ. विजय कुमार सिंघल 


वेब पत्रिका जय विजय' मासिक से साभार 





बच्चू सिंह भरतपुर रियासत के राजकुमार थे। भरतपुर के महाराजा किशन 
सिंह के यहाँ 30 नवंबर 4922 को मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी व द्वादशी (गीता जयंती/मत्स्य द्वादशी) के दिन 
एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम किशन सिंह ने अपनी स्वर्गीय माता गिरराज कौर के नाम पर “गिर्राज शरण 
सिंह' रखा। उनको ही प्यार से “बच्चू सिंह' कहा जाता था। 


बच्चू सिंह अपने जन्म से मस्तिष्क पक्षाघात (सीपी) और आत्मकेंद्रित स्पेक्ट्रम विकार (एएसडी) नामक 
असाध्य बीमारी से पीड़ित थे। मस्तिष्क पक्षाघात होने से सामान्य रोगी का जीवन निष्क्रिय हो जाता है, परन्तु 
उनके पिता महाराजा किशनसिंह और उनके वफादार समर्थकों द्वारा उनकी गहन आयुर्वेदिक चिकित्सा करायी 
गयी और क्षत्रियोचित प्रशिक्षण भी दिया गया, जिससे वे शारीरिक रूप से अपने आपको ढालने में समर्थ रहे। 


उस समय राजपरिवारों के युवकों के लिए ब्रिटिश सरकार की सेना में शामिल होना सामान्य परम्परा 
थी। इसलिए ब्रिटिश प्रशासन ने भरतपुर के पूरे राजपरिवार को क्षत्रिय” नामक सैन्य शक्ति में शामिल करने के 
लिए मनाया। लेकिन बच्चूसिंह की विशेष शारीरिक अक्षमता के कारण उनको थलसेना में भेजना संभव नहीं 
था, परन्तु उनकी उपेक्षा करना भी असंभव था, इसलिए उन्हें वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर (पायलट) के रूप 
में भेजा गया। 


4943-44 में जब नेताजी सुभाष चन्द्र की आजाद हिन्द फौज द्वारा उत्तर-पूर्व भारत पर आक्रमण किया 
गया, तो उसकी प्रतिक्रिया में बच्चूसिंह को आजाद हिन्द फौज पर हमला करने के लिए निर्देश दिया गया। 
किन्तु इसमें बच्चू सिंह ने पूरी बेरुखी दिखायी, क्‍योंकि वे पूरे मन से देशभक्त थे और अपने ही देशभक्त 
देशवासियों पर आक्रमण करना उनको उचित नहीं लगा। 


बच्चू सिंह की बेरुखी से नाराज होकर ब्रिटिश शासन ने बच्चू सिंह को चिढ़ाने के लिए 

5 उनके ही एक मित्र फ्लाइंग ऑफिसर राजेन्द्र सिंह को बच्चू सिंह के युद्ध विमान हरिकेन-2 

कक से ही आजाद हिन्द फौज पर हमला करने के लिए भेजा। ब्रिटिश शासन समझता था कि 

बच्चू सिंह कुछ कर नहीं पाएगा और इस हमले पर भरतपुर के राजपरिवार का नाम आ 

जाने से आंदोलन खराब होगा। लेकिन नाराज बच्चू सिंह ने अपने विमान में खराबी कर दी जिससे हरिकेन-2 
सिलचर और इंफाल के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसमें राजेन्द्र सिंह की मृत्यु हो गई। 





बच्चू सिंह को इसका दोषी माना गया, लेकिन ब्रिटिश शासन युद्ध के दौरान एक प्रभावशाली रियासत के 
विरुद्ध कुछ कार्यवाही नहीं कर सकती थी, न ही इसके लिए दोष देकर आंदोलन का खतरा और बढ़ा सकती 


थी। बच्चू सिंह ने न खुद आजाद हिन्द सेना पर हमला किया, न अपने किसी साथी को करने दिया। ब्रिटिश 
सरकार हाथ मलती रह गई। 


वास्तव में द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान बच्चू सिंह सर छोटूराम के अधीन आर्य समाज, अजगर और क्षत्रिय 
आंदोलन से जुड़ गए थे, जो पाकिस्तान की मांग, और जन्म आधारित आरक्षण के विरुद्ध था तथा सयुंक्त भारत 
और केवल जरूरतमंदों के संरक्षण के लिए प्रयासरत था। 


946 के प्रारम्भ में बच्चू सिंह के नेतृत्व में भारतीय वायुसेना में विद्रोह हुआ। इसके कुछ ही दिन बाद 
45 फरवरी 4946 तक यह क्रांति सेना के तीनों अंगों में पहुँच गई। यह पंजाब से लेकर असम, मद्रास, 
अंडमान, और अदन तक यह सभी प्रमुख सैन्य केन्द्रों में फैल गई। इसी समय राजधानी दिल्‍ली समेत कई जगहों 
पर पुलिस ने भी हड़ताल कर दी। 


इस क्रांति को पर्याप्त जनसमर्थन मिला। मजदूरों ने ब्रिटिश लोगों के कारखाने बंद कर दिये, दूकानदारों ने 
क्रांतिकारियों के भोजन-पानी के लिए अपनी दुकानें खोल दीं। “जय हिन्द', "नेताजी सुभाष जिंदाबाद', “अंग्रेजों 
भारत छोड़ो' के नारे सारे देश में गूंजने लगे थे। लगता था कि ब्रिटिश प्रशासन के सामने 857 की पुनरावृत्ति 
हो गई हो। 


अब नेहरू सहित सभी कांग्रेसी नेताओं को डर हुआ कि यदि यह स्वतन्त्रता संग्राम सफल हुआ, तो सत्ता 
सुभाषचन्द्र बोस जैसे नेता को मिल जाएगी। जिन्ना को डर हुआ कि यदि हिन्दू-मुस्लिम- सिख-पारसी सब 
मिलकर लड़ेंगे, तो देश विभाजन नहीं हो पाएगा। अंबेडकर को डर हुआ कि सब मिलकर एक हो जाएंगे, तो 
4942 में ही समाप्त हो चुकी पूना समझौते की अवधि और नहीं बढ़ेगी। अतः सबने मिलकर इस स्वतन्त्रता 
संग्राम का विरोध किया। 


क्रांति के प्रभाव को कम करने के लिए 49 फरवरी को तत्कालीन वायसराय लार्ड वेवेल ने भारत का 
संविधान बनाने के लिए कैबिनेट मिशन बनाने की घोषणा करके राजनीतिक नेताओं को अपने साथ मिला 
लिया। इसके साथ ही मुंबई के कोलाबा तट पर संचार पोत ॥॥४॥॥$ “तलवार” पर तैनात भारतीय मूल के 
नौसैनिकों ने हड़ताल की सूचना भेजी। 


माना जाता है कि “तलवार” पोत पर हड़ताल करने से पहले उन नौसैनिकों ने पोत के कमांडर एफ.सी. 
किंग से अत्यंत खराब खाने के विरुद्ध शिकायत की थी, किन्तु किंग ने बदतमीजी से कहा था- “भिखारी चयन 
नहीं कर सकते! तब “तलवार” पोत पर पंजाब के दो सैनिकों सिग्नलमैन मोहम्मद शरीफ खान और पेट्टी 
ऑफिसर मदन सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी बन गई, जिसने विद्रोह का प्रचार शुरू कर दिया। 


हालांकि बच्चू सिंह की इस क्रांति में आईएनए के झंडे लहराए गए थे; लेकिन तलवार के नेताओं ने 
कांग्रेस, लीग और कम्युनिस्ट दलों के झंडे लहराए। “तलवार” समुद्र में सिग्रल का एक संचार पोत था। अतः 
उसके द्वारा दूसरे जहाजों व सैन्य केन्द्रों को सूचना भेजी गई कि क्रांति का केंद्र तलवार पोत है। इसी के साथ 
कम्युनिस्ट पार्टी ने इसको आरआईएन का विद्रोह घोषित कर उसी के रूप में समर्थन दिया। 


अब हड़ताल के पीछे बच्चू सिंह की क्रांति को खत्म कराने के लिए कांग्रेस ने अरुणा आसफ अली को 
नियुक्त किया। वह हर क्रांति केंद्र पर जाकर सैनिकों को समर्थन देने के बहाने 'तलवार' पोत के नेताओं के संपर्क 
में रहने की अपील करती थी। जिन्ना और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना आजाद सैनिकों को विश्वास 
दिलाते थे कि यदि वे आत्मसमर्पण कर देंगे, तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाई नहीं होगी और राजनेता उनका 
साथ देंगे। 


24 फरवरी को “तलवार' पोत कमेटी ने हथियार डाल दिए। “तलवार” एक संचार पोत था, अतः इससे 
हर केंद्र में यह प्रचार हो गया कि हड़ताल खत्म हो गई है; कांग्रेस, लीग, कम्युनिस्ट दलों ने भी हर जगह यह 
सूचना पहुंचा दी कि हड़ताल वापस ले ली गई है। इससे सभी जगह क्रांतिकारियों का जोश ठंडा पड़ गया और 
सैनिकों ने हथियार डाल दिये। बाद में इसे “तलवार” पोत पर शुरू हुई हड़ताल बताया गया, जबकि यह 
“तलवार” पर खत्म हुई थी। 


इस तरह विकलांग वीर बच्चू सिंह के नेतृत्व में उभरा यह स्वतन्त्रता संग्राम एक साधारण हड़ताल के 
रूप में समाप्त हो गया। लेकिन इसने ब्रिटिश राज के मन में यह डर बैठा दिया कि यदि अब कोई स्वतंत्रता 
संग्राम शुरू हुआ, तो उसे दबाने के लिए न तो सेना होगी, न पुलिस, केवल राजनेताओं का आश्वासन ही होगा। 
अतः उन्होंने भी अपनी सुरक्षा के लिए भारत को छोड़ने की योजना बना ली। 


बात तब की है, जब 4946 में कम्युनिस्ट, लीग, कांग्रेस, एससीएफ (शिड्यूल कास्ट फेडरेशन) के 
राजनीतिक विरोध और संचार पोत “तलवार” पर मदनसिंह व मोहम्मद शरीफ की गद्दारी से क्रांति असफल 
होने के बाद ब्रिटिश राज फिर मजबूत हो चुका था। तलवार पोत पर आजाद हिन्द का जासूस ॥7 वर्षीय रेटिंग 
बलाई चंद दत्त था, जिसे 2 फरवरी 4946 को कमांडर-इन-चीफ आर्चबोल्ड के सामने आजाद हिन्द के नारे 
लगाने पर गिरफ्तार करके निलंबित कर दिया गया था, लेकिन किसी ने दत्त को बचाया नहीं था, तब सभी 
अचानक 8 फरवरी को दत्त के समर्थक कैसे बन गए, जबकि ब्रिटिश अधिकारियों का दुर्व्यवहार नया नहीं 
था? लेकिन इस नाटक से क्रांति समाप्त हो गई। 


क्रांतिकारियों को सजा देने में ब्रिटिश शासन ने इतना ध्यान रखा कि 
केवल उनको ही सजा मिले जो हथियारबंद नहीं थे, क्योंकि हथियारबंद 
सैनिकों से दोबारा विद्रोह होने की संभावना थी। अनेक सैनिकों को ब्रिटिश 
) शासन ने सेवा से बर्खास्त कर दिया, बहुतों को जेल भेज दिया। इन सैनिकों 
& ३ की किसी भी राजनीतिक दल या संस्था ने सुध नहीं ली। सरदार पटेल ने 
भी साथ देने से इंकार कर दिया था।इस असफल स्वतन्त्रता संग्राम के बाद 
946 में 23-24 वर्ष की आयु में बच्चू सिंह ने अघोषित रूप में वायुसेना 
छोड़ दी और भरतपुर लौटकर वे अपने बड़े भाई राजा ब्रजेन्द्र सिंह के सैन्य 
सचिव बने। वहाँ उन्होंने अपने अनुभव से भरतपुर राज्य की सेना को और 
अधिक मजबूत बनाया। ब्रिटिश शासन उनसे बहुत घृणा करता था और 





भरतपुर को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन उस समय वे एक ऐसी रियासत के राजा को पदमुक्त करने की 
स्थिति में भी नहीं थे, जिसके पास टैंक, लड़ाकू विमान और सशस्त्र थल सेना थी और बच्चूसिंह के कारण 
वायुसेना भी आ गई थी। नये सैन्य विद्रोह ने ब्रिटिश राज को हिला दिया था और द्वितीय विश्वयुद्ध से कमजोर 
हुआ ब्रिटेन भी कोई सेना भेजने में असमर्थ था। अतः ब्रिटिश शासन ने मन मारकर यहाँ शांति को अपनाया 
था। 


यह निश्चित था कि समय के साथ ब्रिटेन की स्थिति सुधर जाएगी, फिर वे किशनसिंह की तरह ब्रजेन्द्र 
सिंह का राज भी खत्म कर देंगे। अतः बच्चूसिंह ने समय रहते ब्रिटिशराज से निपटने की योजना बनाई। 
भरतपुर में कर्जन के समय से प्रसिद्ध हुआ बतख शिकार ब्रिटिश अधिकारियों का प्रिय खेल था, जिसे वहाँ के 
शासकों ने बनाए रखा था। जब 4946 में तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड वेवेल ने बतख शिकार का आयोजन फिर 
करवाया, तब भरतपुर को इसका मौका मिला। महाराजा ब्रजेन्द्र इंदुसिंह ने खुद अपने मित्रों देवास, रामपुर, 
जयपुर, कपूरथला, ग्वालियर के शासकों को बतख शिकार आयोजन में शामिल होने के लिए कहा। ग्वालियर 
में इन रियासती शासकों की मीटिंग हुईं, वहीं ब्रजेन्द्र इंदुसिंह के सुझाव पर भारतीय मूल के उन छोटे 
अधिकारियों को भी साथ मिलाया गया, जो इन शासकों के मित्र थे। 


जब सभी भरतपुर पहुंचे, तब ब्रिटिश अधिकारियों को नीचा दिखाने के लिए सामान्य रैंक के भारतीय 
अधिकारियों का ब्रिटिश कर्नल और जनरल रैंक से ऊपर दर्ज में स्वागत हुआ और बड़े तथा विशेष मेहमानों में 
रखा गया। दिसंबर 946 में निर्धारित समय पर बतखों के शिकार की प्रतियोगिता हुईं। वहाँ बच्चूसिंह ने खुद 
वाइसराय से बराबरी का व्यवहार किया और उनके बाद भारतीय मूल के मेजर रैंक अधिकारी को रखा गया, 
जबकि ब्रिटिश कर्नल और जनरल को पीछे और निम्न स्तर पर खड़ा करवाया गया। इस व्यवहार के विरुद्ध 
शिकायत करने पर बच्चूसिंह ने वायसराय लार्ड वेवेल को धमकाया, इससे वह बहुत डर गया। 


राजनीति में अस्थिरता बनी हुई थी। ब्रिटेन की फूट डालो और राज करो की नीति से सामाजिक स्तर पर 
दंगे हो रहे थे। प्रशासन पर अस्थिर राजनीति भारी थी, पुलिस भी हड़ताल कर रही थी, और सेना अभी हुई 
असफल क्रांति से उभरी नहीं थी। इस समय जाट, अजगर और क्षत्रिय आंदोलन के नेता से मिली धमकी से 
घबराए हुए लॉर्ड वेवेल ने भारत छोड़ने का प्लान तैयार कर लिया जिसका नाम रखा “ऑपरेशन मैडहाउस'। 
जब ब्रिटिश सरकार को वेवेल की योजना का पता चला, तो हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत की स्वतन्त्रता की 
घोषणा करके माउंटबेटन को वाइसराय बनाकर भारत भेजा। 


जब माउंटबेटन भारत पहुंचा तब तक बच्चूसिंह सभी राजनीतिक विषयों पर अपना पक्ष आप रखने 
वाली मानसिकता में थे। आरम्भ में भारत की राजनीतिक स्वतन्त्रता के वे अन्यों के साथ सहयोग बनाते थे, 
लेकिन परिस्थितियाँ इतनी बदलीं कि वे किसी भी राजनीतिक दल के हस्तक्षेप को पसंद नहीं करते थे। 


4932 में “कम्यूनल अवार्ड” और “पूना समझौते” के विरुद्ध 
“क्षत्रिय आंदोलन” के समय सर छोटूराम ने “अजगर” क्षत्रिय आंदोलन 
चलाया जो केवल विकलांगों, अनाथों, जरूरतमंदों को संरक्षण देता था। 
छोटूराम यूनियनिस्ट नेता थे, बच्चूसिंह भी इनकी राजनीति के उत्साही 
समर्थक बन गए थे। 


पूना समझौते की 40 वर्षीय अवधि 4942 में समाप्त हुई; किन्तु 
भारत छोड़ो आंदोलन के विरुद्ध श्रम-मंत्री भीमराव अंबेडकर के समर्थन 
में सरकार ने इसे बनाए रखा जिससे आंतरिक विरोध बढ़ने लगा। 945 
में छोटूराम की मृत्यु के बाद उनके आंदोलन का नेतृत्व बच्चूसिंह के पास आ गया। तब उनके नेतृत्व में जन 
क्रांति से डरकर सरकार ने महाराजा बूृजेन्द्र को “क्षत्रिय कर्तव्य” के नाम से बच्चूसिंह को बंगाल के युद्ध क्षेत्र में 
भेजने के लिए मना लिया; साथ ही उन्हे संतुष्ट करने के लिए पदोन्नत भी किया। 


बंगाल में अजगर समुदाय और आर्य समाज नहीं थे; जापान से डरकर ब्रिटिश सरकार पीछे हट गई थी। 
इस समय जनता को राहत देने की जगह “कृषक प्रजा पार्टी” के भ्रष्टाचार के कारण अकाल फैला हुआ था; सेना 
भी मुश्किल से राशन प्रबन्ध कर रही थी। बच्चूसिंह इस राजनीतिक रूप से बेहद आहत हुए, किन्तु वे 
सुभाषचन्द्र बोस के बड़े भाई शरतचंद्र बोस व आईएनए के सहयोगियों से जुड़ गए जिससे उनका राजनीति 
उत्साह बना रहा। युद्ध के बाद यद्यपि बच्चूसिंह को युद्ध के समय बंगाल में शांति व्यवस्था रखने और जापान 
आक्रमण को हराने के लिए मेडल दिये गए; तथापि, उन्होने आईएनए के समर्थन से जनवरी 4946 में 
स्वतन्त्रता क्रांति करवा दी। 





राजनीतिक दलों द्वारा अपने स्वार्थों हेतु क्रांति का विरोध कर षडयंत्र से “तलवार” पोत पर उसे फरवरी 
4946 में समाप्त करवाने के कारण बच्चुसिंह राजनीतिक दलों से उखड़ गए। यूनियनिस्ट के मुस्लिम नेताओं 
द्वारा 46 अगस्त 4946 को मुस्लिम लीग के आयोजित 'सीधी कार्यवाही दिवस” में समर्थन से बच्चूसिंह ने 
राजनीतिक दलों से अपने आपको पूर्णत: अलग कर लिया। 


द्वितीय विश्वयुद्ध में भारी हानि के कारण ब्रिटेन अपने उपनिवेशों पर नियंत्रण रखने की स्थिति में नहीं 
था और 4946 विद्रोह के बाद अव्यवस्था और पाकिस्तान के दंगों के कारण भारतीय ब्रिटिश प्रशासक डरे हुए 
थे ही। अत: बच्चूसिंह ने इसी समय का लाभ उठाकर खुद भरतपुर में वाइसराय लॉर्ड वेवेल सहित ब्रिटिश 
अधिकारियों को डराया धमकाया। घबराए वेवल ने अपनी परिषद ही खतम करके भारत छोड़ने का प्लान 
तैयार कर लिया। 


ब्रिटेन इस स्वतन्त्रता के विरुद्ध था। परंपरानुसार एक वायसराय के निकल जाने के बाद ही दूसरा 
वायसराय आता था, लेकिन वेवेल भागने की तैयारी कर चुका था, इसलिए स्थिति बदलने के लिए राजा जॉर्ज 
४॥ ने अपने कूटनीतिज्ञ सहोदर लुईस माउंटबेटन को वेवेल के ही दौरान वाइसराय बनाकर भारत भेजा। 


इसका काम था भारत को पूर्ण विभाजित करके शक्तिहीन करना और कॉमनवेल्थ में डालकर ब्रिटिश प्रभाव 
बनाए रखना। 


माउण्टबेटन ने रियासतों के लिए रेजीडेंटों को पटाया और शेष भारत के लिए जिन्नाह और नेहरू को 
चुना जो अपनी-अपनी सत्ता के लिए ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से जुडने और देश विभाजन भी करने के लिए तैयार 
थे। तब ब्रिटिश संसद ने भारत को विभाजित स्वतन्त्रता दी। 


जिन्नाह ने लगभग सभी मुसलमानों को अपने साथ मिला लिया, 4946 की क्रांति को तोड़ने वाला 
तलवार पोत का “मोहम्मद शरीफ” भी पाकिस्तानी नौसेना में लेफ्टिनेंट रैंक पर भर्ती कर लिया गया। लेकिन 
क्रांतिकारियों को नेहरू ने भारतीय सेना में शामिल नहीं होने दिया। इस नीति से बच्चूसिंह पूरी तरह से 
राजनीतिक दलों के खिलाफ हो गए। 


स्वतन्त्रता के समय एक आंतकवादी संगठन “मजगर” ने पंजाब और सिंध के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में 
आंतक फैला दिया, यह उनसे जुड़े हिन्दू क्षेत्रों में भी फैल गया। हिन्दू बहुल रियासतों ने अपनी प्रजा को बचाने 
के लिए केंद्र से सहायता मांगी, मगर नेहरू ने कोई चिंता नहीं की, जिससे अव्यवस्था हो गई। 


माउण्टबेटन ने भारत विभाजन का काम सिरिल रेडक्लिफ को सौंपा था जो भारत के विषय से पूर्णतः 
अनभिन्ञ था; रेडक्लिफ ने केवल भारत का नक्शा देखकर कुछ पूछताछ के बाद पूर्व और पश्चिम में दो लाइनें 
खींचकर भारत को विभाजित कर दिया जो बहुत अव्यवस्थित भी था, जैसे बंगाल का 400% हिन्दू-बौद्ध क्षेत्र 
चटगांव पाकिस्तान को दिया गया, और मुस्लिम बहुल मालदा भारत को मिला। 


पंजाब में लाहौर हिन्दू-सिख बहुल क्षेत्र था, जहां लाला लाजपत राय और सर छोटू राम के समर्थक थे, 
जिससे बच्चूसिंह को सीधा समर्थन मिल रहा था; 4946 क्रांति के समय से लाहौर पर ब्रिटिश प्रशासन की 
पकड़ खत्म हो गई थी, इसलिए लाहौर पर नियंत्रण केवल मुस्लिम पुलिस अधिकारियों को दिया गया था। 
इसी आधार पर लाहौर को ज़बरदस्ती पाकिस्तान में मिलवाया गया। इसी से कश्मीर जाने वाला मार्ग 
पाकिस्तान को मिला। 


रियासतों को ब्रिटिश संसद ने स्वेच्छा का विकल्प दिया था, परंतु मजगर आंतकवाद से सिंध के पूर्वी क्षेत्र 
में स्थित रियासतों में संकट हो गया। नेहरू ने उनकी मदद करने में कोई रुचि नहीं दिखाई; अत: रियासतें 
स्वतंत्र हो गईं, किन्तु साथ ही आंतकवाद से पीड़ित भी हो गईं। इस समय जिन्नाह ने पाकिस्तान सीमा से सटी 
हिन्दू रियासतों को मदद के बदले पाकिस्तान में मिलने का न्‍यौता दे दिया। इसी कारण अमरकोट जैसी 80% 
हिन्दू बहुल रियासत भी पाकिस्तान में शामिल हुई। इसी से सरक्रीक तक पाकिस्तान का कब्जा हो गया। 


जोधपुर, बीकानेर आदि बड़ी रियासतों के साथ भी जिन्नाह ने समझौता कर लिया; इस समय भरतपुर के 
पास भी दो ही मार्ग थे - या तो पाकिस्तान में मिलकर शांति से जागीर या कुछ अधिकार ले लेना, या फिर 
लड़कर ज़बरदस्ती भारत के साथ मिलना। भरतपुर ने दूसरे मार्ग को अपनाया। 


बच्चुसिंह ने अपनी जीप में हथियार लादे और भरतपुर की सेना के साथ मजगर आंतकवादियों पर 
हमला कर दिया। जहां भी आंतकवादी उत्पात करते, बच्चूसिंह अपनी सेना सहित वहाँ पहुँच जाते और उनका 
सफाया करते। नेहरू द्वारा आंतकवाद पर अपनी उपेक्षा करने से आत्मरक्षा के लिए अलवर, धौलपुर, व करौली 
रियासतें भी भरतपुर के साथ जुड़ गई; इसी के साथ इनका प्रभाव बढ़ने लगा। 


विभाजन, दंगे और आंतकवाद से पीड़ित लोगों के पुनर्वास, राहत, भोजन-पानी, दवा व चिकित्सा के 
लिए प्रबंध भी आवश्यक था; लेकिन इसका नेहरू ने विरोध ही किया। तब सीकर रियासत के जाट महाराजा 
कल्याण सिंह की शरण में रह चुके पंडित दीन दयाल उपाध्याय इसके लिए आगे आए। 4937 से आरएसएस से 
जुड़े पंडित दीन दयाल उपाध्याय उस समय आरएसएस के उत्तरी प्रांत के सह-प्रांत प्रचारक थे; अत: उनके 
साथ अन्य बहुत से आरएसएस कार्यकर्ता भी इस काम में जुड़ गए। 


दीन दयाल उपाध्याय और बच्चूसिंह में बहुत समानताएं थीं। दोनों ही एकीकृत भारत में जरूरतमंदों के 
संरक्षण के पक्षधर थे; और दोनों को ही नेहरू का विरोध था। दोनों प्रखर देशभक्त तो थे ही। अत: दोनों हर 
मोड़ पर एक होते गए। 


बच्चूसिंह भरतपुर की सेना के साथ अपने आर्यसमाज और अजगर स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया करते 
थे। यह प्रशिक्षण अलवर में भी होने लगा था। दीन दयाल उपाध्याय के साथ जुड़े आरएसएस के सदस्यों को भी 
मई-जून 4947 में अलवर के प्रधानमंत्री खरे ने प्रशिक्षण में जोड़ दिया। प्रशिक्षण के दौरान बच्चूसिंह की टीम 
से जुड़कर आरएसएस पूरे भारत का सबसे बड़ा संगठन बन गया; किन्तु व्यवस्थित रूप से यह बच्चूसिंह की 
टीम थी। 


विभाजन के समय आंतकवादियों पर कड़ाई और जरूरतमंदों का सहयोग करने से बच्चू सिंह की 
लोकप्रियता बढ़ती गई, इससे नेहरू और माउण्टबेटन को खतरा लगने लगा। नेहरू ने पटेल को पत्र लिखकर 
बच्चू सिंह के खिलाफ कार्यवाई की मांग की। गाँधी हत्या के बाद जब भरतपुर के राजा बूजेन्द्र अपने 
सहयोगियों के साथ रियासती क्षेत्रों को भारत के साथ मिलाने के लिए दिल्‍ली आए, तो नेहरू और माउण्टबेटन 
ने उनको गांधी वध का दोषी बताकर नजरबंद कर दिया और बच्चू सिंह को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। 


पटेल ने बृजेन्द्र और उनके समर्थकों से समझौता करके उनके हितों 
को बचा लिया तथा बच्चू सिंह के इंग्लैंड चले जाने कि अफवाह उड़ाकर 
उनकी गिरफ्तारी नहीं होने दी। तब नेहरू के दबाव में विभाजन के 
विरुद्ध बच्चूसिंह का समर्थन करने पर आरएसएस पर प्रतिबन्ध लगाया 
गया और गाँधी हत्या में वयोवृद्ध स्वतन्त्रता संग्रामी वीर सावरकर को 
फंसाया गया। 





पाकिस्तान के प्रश्न पर अब चूंकि भारत का एकीकरण होने लगा 
था, अतः भारत एकीकरण में माउंटबटन ने अपने समर्थक मेनन को पटेल का सचिव बना दिया, लेकिन गुप्त 


रूप से बच्चू सिंह को पटेल ने अपना सहयोगी बनाया और एकीकरण में साथ लिया। तब दक्षिण भारत में 
ब्रिटिश समर्थित पेरियार ने भारत की स्वतन्त्रता को काला दिवस के रूप में मनाया था और एकीकरण के 
विरुद्ध आंदोलन आरम्भ कर दिया था। इससे बच्चू सिंह और उनके समर्थकों की पेरियार और उसके समर्थकों से 
लड़ाई होने लगी। 


संविधान निर्माण के समय विकलांगों और जरूरतमंदों के लिए संरक्षण हेतु अनुसूची में सुविधाएं रखी 
गईं, किन्तु उनके सभी प्रतिनिधियों को नेहरू ने बंदी बनाकर अपने समर्थकों को उनके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व 
दिलवाया, जैसे भरतपुर और अलवर के महाराजा को कैद करके उनकी जगह अपने आदमी राजबहादुर को 
नियुक्त किया। अतः संविधान सभा में विकलांगों और जरूरतमंदों का प्रतिनिधि नहीं बन सका, परन्तु संविधान 
सभा का चुनाव हार चुके ब्रिटिश समर्थक और लॉर्ड वेवेल के श्रममंत्री भीमराव अंबेडकर को मुस्लिम लीग की 
मदद से संविधान सभा पहुंचाया गया, जबकि जिस क्षेत्र का प्रतिनिधि अंबेडकर को माना गया था, वह क्षेत्र 
पाकिस्तान में था और वहाँ से पाकिस्तान की सभा में जोगिंदर नाथ मण्डल को चुना गया था। 


विकलांगों और जरूरतमंदों के लिए संरक्षण हेतु अनुसूची में निश्चित सभी सुविधाएं प्राप्त करने की पात्रता 
के लिए अंबेडकर और माउंटबेटन ने अनुसूची (शेड्यूल) में ब्रिटिश शासन के समर्थक रहे समुदायों और भारत में 
अव्यवस्था करने वाले अपराधी गिरोहों को जाति (कास्ट) और जनजाति (ट्राइब) के रूप में नोट किया। इससे 
अनुसूचित सुविधाओं की पात्रता वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बने, किन्तु विकलांगों, 
जरूरतमंदों को कुछ नहीं दिया गया। 


सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसको अवैध घोषित करने पर 954 में प्रथम संविधान संशोधन करके उसे सही 
ठहरा दिया। इसके बाद बच्चू सिंह सीधी राजनीति में आए। 4952 में जहां नेहरू खुद बूथ-कैप्चरिंग करके 
चुनाव जीता, वहीं बच्चू सिंह जन-समर्थन से जीते। बच्चू सिंह ने विकलांगों और अन्य जरूरतमंदों के लिए 
कड़ाई की, तो जरूरतमंदों के लिए केलकर आयोग बनाया गया। इसके पीछे अम्बेडकर ने प्रथम एससी एसटी 
आयोग से मीणा, भील आदि कई मजबूत जतियों को आरक्षित समूह में शामिल करवाकर जन्म आधारित 
सुविधा के पक्ष में कर लिया। 


लेकिन केलकर ने भी जब विकलांगों आदि की जगह जाट, राजपूत आदि जातियों और अन्य अपराधी 
समुदायों को नया पिछड़ा वर्ग बना कर आरक्षण देना तय किया, तब बच्चू सिंह को पता चला कि सबको छला 
गया है। इस धोखे पर जब बच्चू सिंह ने विरोध किया, तो अंबेडकर ने बच्चू सिंह का अपमान किया, इस पर 
बच्चू सिंह ने उसे गोली मार दी, और धमकाकर केलकर रिपोर्ट रद्द करा दी। 957 के चुनावों में आरक्षण की 
जातियों का वोट न मिलने से बच्चू सिंह पराजित हुए, किन्तु वे डिगे नहीं। बच्चू सिंह ने सामाजिक कार्य 
संभाला और उनके भाई मानसिंह ने राजनीति। 





967 में हाथरस के क्रांतिकारी राजा महेंद्र प्रताप के आह्वान पर बच्चू 
सिंह मथुरा में रिकॉर्ड मतों से विजयी हुए। उनके प्रभाव में विकलांगों और अन्य 
जरुरतमंदों की मांग फिर उठी, किन्तु 968 में उनके सहयोगी दीनदयाल 
उपाध्याय की हत्या और 4969 में रहस्यमय तरीके से बच्चूसिंह की मृत्यु के बाद 
विकलांगों का तूफान शांत हो गया। 
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-- डॉ. विजय कुमार सिंघल 





वेब पत्रिका "जय विजय” मासिक से साभार 
परिचय - डॉ. विजय कुमार सिंघल 


नाम - डॉ. विजय कुमार सिंघल “अंजान” जन्म तिथि - 27 अक्तूबर, 959 जन्म स्थान - गाँव - दघेंटा, विकास 
खंड - बल्देव, जिला - मथुरा (उ.प्र.) पिता - स्व. श्री छेदा लाल अग्रवाल माता - स्व. श्रीमती शीला देवी 
पितामह - स्व. श्री चिन्तामणि जी सिंघल ज्येष्ठ पितामह - स्व. स्वामी शंकरानन्द सरस्वती जी महाराज शिक्षा 
- एम.स्टेट.,, एम.फिल. (कम्प्यूटर विज्ञान), सीएआईआईबी पुरस्कार - जापान के एक सरकारी संस्थान द्वारा 
कम्प्यूटरीकरण विषय पर आयोजित विश्व-स्तरीय निबंध प्रतियोगिता में विजयी होने पर पुरस्कार ग्रहण करने 
हेतु जापान यात्रा, जहाँ गोल्ड कप द्वारा सम्मानित। इसके अतिरिक्त अनेक निबंध प्रतियोगिताओं में पुरस्कृत। 
आजीविका - इलाहाबाद बैंक, डीआरएस, मंडलीय कार्यालय, लखनऊ में मुख्य प्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी) के 
पद से अवकाशगप्राप्त। लेखन - कम्प्यूटर से सम्बंधित विषयों पर 80 पुस्तकें लिखित, जिनमें से 75 प्रकाशित। 
अन्य प्रकाशित पुस्तकें- वैदिक गीता, सरस भजन संग्रह, स्वास्थ्य रहस्य। अनेक लेख, कविताएँ, कहानियाँ, 
व्यंग्य, कार्टून आदि यत्र-तत्र प्रकाशित। महाभारत पर आधारित लघु उपन्यास “शान्तिदूत” वेबसाइट पर 
प्रकाशित। आत्मकथा - प्रथम भाग (मुर्गे की तीसरी टाँग), द्वितीय भाग (दो नम्बर का आदमी) एवं तृतीय भाग 
(एक नजर पीछे की ओर) प्रकाशित। आत्मकथा का चतुर्थ भाग (महाशून्य की ओर) प्रकाशनाधीन। प्रकाशन- 
वेब पत्रिका जय विजय” मासिक का नियमित सम्पादन एवं प्रकाशन। 
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